joe joe satta pahicamznasojoi, कोई स्वारथ पाहि चाल, धन्य सो, जोई धन्य सो, धन्य
सो, जोई स्वारथ पहिचान हल, जो कोई स्वारथ पहिचार हन, पहिचा lhnडoso इस पद की
व्याख्या में अब तक आप लोगों को बताया गया स्वार्थ सिद्ध करना ही मानव देह की
बुद्धिमत्ता है मानव देह में और सब बुराइयाँ हैं 1 भी अच्छाई नहीं इतना गंदा शरीर
यह बनाया गया है कि जैसे किसी ने गुस्से में बनाया हो और इतना डिफिकल्ट बनाया है
इस शरीर को इतनी मशीनरी, इतने पुर्जे हैं, इसमें कि विचारा मनुष्य किसी न किसी
पुर्जे से परेशान है कितना ही सावधान रहे, कोई मनुष्य किन्तु रोग रहित 1 भी
व्यक्ति नहीं है, ऐसा गन्दा शरीर लेकिन 1 ऐसी वस्तु है जिसके पास, जिसके कारण
दिव्य देह वाले देवता भी मानव देव चाहते हैं हम जिसकी उपासना करते हैं, पूजा करते
हैं, नमन करते हैं, वो हमारा गंगा शरीर चाहते हैं क्योंकि ज्ञान प्रधान है तो फिर
ज्ञान का सदुपयोग यही है कि स्वार्थ सिद्धि किया जाए स्वार्थ 5 प्रकार का होता है
छठा, कोई स्वार्थ हो ही नहीं सकता 1 तामस सुख का स्वार्थ, 1 राजस सुख का स्वार्थ,
17 सुख का स्वार्थ, 1 मोक्ष सुख का स्वार्थ और 1 प्रेमानंद का स्वार्थ इसमें 3
स्वार्थ तो माइक है क्योंकि 3 गुणों के परिणामी है सात्विक सुख स्वर्ग में है
राजस्व हमारे मृत्यलोक में है, तामस नरकादि यात्राओं में है सुख है सुख अगर सुख न
मिले तो कोई व्यक्ति तामसी प्रवृत्ति वाला या राजसी प्रवृत्ति वाला या सात्विक
प्रवृत्ति वाला क्यों बने सुख मिलता है उसको शराबी को शराब में सुख मिलता है,
कबाबी को कबाब में सुख मिलता है, दूसरे को कष्ट पहुँचाने में निकृष्ट व्यक्ति को
सुख मिलता है अरे क्या मिला उसको दुख दिया फिर भी मिला जो काहू की देख ही विपत्ति
सुखी हो ही मानव जगद्रपति ये श्री मान जी क्यों सुखी हो रहे हैं क्योंकि दूसरे को
विपत्ति मिल रही है और इनको सुख मिल रहा है जेविनुकाजदाहीने बाये इनको इसी में सुख
है अपना लफंगे को 10 गाली न मिले दिन भर में तो उसका खाना आजम नहीं होता उसको उसी
में सुख मिलता है अरे देखिए, हम लोग अनादिकाल से इस संसार में माँ बाप, बेटा,
स्त्री पती की चप्पलें खाते, खाते, खाते, खाते आज तक बोर नहीं हुए अगर थोड़ी भी
फीलिंग होती तो फिर श्याम सुंदर तो अपनी भुजाओं को पसारे खड़े हैं जरा सा
अबआउटर्णहोनेकी देर है, कहीं जाना भी नहीं है यहाँ हमको बदरीनाथ की यात्रा करने
में बड़ी प्रॉब्लम है या आत्म तिष्ठति आप उसी के भीतर रहते हैं कहीं ढूंढ न रही है
केवल हम भूले हुए हैं लोग प्रश्न करते हैं भगवत प्राप्ति कैसे हो अरे प्राप्ति तो
है कैसे हो, क्यों बोलते हो भगवत प्राप्ति है, सबको है, बिना मांगे है आप जब उसी
में रहते हैं तो फिर भगवत प्राप्ति नहीं है आप कैसे बोलते हैं अब रियलाइज न करें
उसको किसी को सोने की थाली में 56 बन परोस कर दिए जा कहा मुझे भूख लगी है तो लो
खाना है ही नहीं है सामने तो रखा है खा कौन ये क्या बात है अरे सामने रखा है न
खाने की आलस है गोबर मिट्टी खाये जायेंगे, पकवान नहीं खाएंगे ये हमारी अपनी भूल है
भगवत, प्राप्ति तो सबको है, सदा है जैसे कंठ चामी करवत गले में कंठी पहने है और
पूछता है मेरी कंठी देखा है आपने मेरी कंठी देखा है आपने तो किसी ने कहा की श्री
मान जी कंठी तो आपके गले में अरे, गले में वो दिखाई नहीं आंख से जो गले में कंठी
है गले में कंठी को देखने के लिए आँख को सर झुकाना पड़ेगा, तब भी नहीं दिखाई पड़ेगी
लेकिन यहाँ तो योग करे तिष्ठ आपके भीतर ऐसे है जैसे आनन्द सिधु मध्य तव बासा
बिनजाने कातमरसपियासा मुँह बंद किए है, पानी में डूबे हैं प्यासे, लेकिन मुँह बंद
कर रखा है जोर से 1 बूंद पानी अन्दर जाने न पाए इसीलिए भगवान से प्रार्थना करते
हैं वेद सबसे पहले मा हम ब्रह्म निरा कुर्या, माँ माँ ब्रह्म निरा करो हे भगवान,
मैं तुमको न भूलूं, तुम मुझे न भूलो हम भूले हुए हैं बस और कोई कारण नहीं अनाज
बहिर मुख जीव हैं यही बहिर मुखता ही कारण हैं माया का, बंधन का, भगवान की ओर पीठ
किए हैं हमारा काम बन जाएगा भगवान को छोड़ के बाकी हम सबको अपनाने को तैयार है रे
जो तुम्हारा परम ही तैसी उसी को छोड़ना चाहते हो और ये क्षणिक स्वार्थी रिश्तेदारों
को सम्बंधी कहते हो जितने भी शारीरिक सम्बन्ध हैं, उनका आधार क्या है शरीर और शरीर
ही नश्वर है तो रिश्ता कैसे होगा नित्य जब आधार ही गलत है तो बिल्डिंग चाहे 10 अरब
की खड़ी कर लो आधार गया, बिल्डिंग गिर गई अभी अमेरिका में 1 बहुत ऊँची बिल्डिंग,
उन्होंने 10 सेकेंड में गिरा दिया आज के साइंस के अनुसार 10 सेकेंड में बस आधार
में लगा दिए उन्होंने अपने आज के आविष्कार के अनुसार खतरनाक बम, वो गिर गए ऐसे
गिराने में बहुत समय लगता और तमाम नुकसान बाहर का भी होता वो सीधा ऊपर से नीचे चला
आया कहीं बाहर नहीं गए कोई उसका सामान ऐसे जब आधार देह है, वही नश्वर है तो फिर
देह के रिश्तेदार जो हर जन्म में चेंज होते हैं, उनको आप सम्बंधी मानते हैं और जब
तक वो रिरिष्ता है, तब तक भी उसका आधार स्वार्थ है स्वार्थ अधिक सिद्धु मेरी मम्मी
बड़ी अच्छी है, स्वार्थ कम, सिद्धु बड़ी खराब बी भी है और स्वार्थ समाप्त हो गया है
तुम्हारे कोई नहीं हो समझे मेरा भाई मर गया, मेरी बहन मर गई मर दे माँ से पैदा हुए
भाई बहन तुम्हारे कहने से न मर जाएगी और न तो ब्लड का रिश्ता खत्म होगा अरे, वो तो
ठीक है जी, लेकिन यह भी कोई रिश्ता मन से गया संसार माना करे भाई बहन, लड़ाई हो तो
हमारा जो वास्तविक स्वार्थ है वो इन 3 गुणों में नहीं है क्यूँ की ये 3 गुण माया
के है, ये शरीर के लिए बनाये गये हैं, हमारा शरीर भी माया का और 3 गुण भी माया के
और ये संसार भी माया का यह एरिया 1 अलग हो गया, यह डिपार्टमेंट अलग है और मैं नाम
का जो तत्व है, आत्मा उसका 1 मात्र रिश्तेदार परमात्मा ही है तो 3 सुख तो 7
राजस्तान हो गए तामस सुख का अनुभव कम लोगों ने किया होगा आप लोगो में से भगवान को
मानते हैं, भजन करते हैं राजस्व का अनुभव बहुत किया होगा आप लोगो ने है रसगुल्ला
बड़ा अच्छा है ये रजोगुण बड़ा बलवान है, बड़े बड़े बुद्धिमानों को पकड़े रहता है, जकड़े
रहता है कोई महा पुरुष का दादा भी कहे देखो भाई, तुम बॉयल तरकारी खाओ और बायल खाना
खाओ भगवान ने जैसा संसार में बनाया है, पदार्थ वैसा खाओ, क्यों उसको नष्ट करके
खाते हो तुम्हारी इतनी तीव्र बुद्धि हो गयी कि भगवान की बुद्धि के भी आगे चले गए
अरे भगवान ने जैसे तरकारी बनाई है, जैसे फल बनाये हैं, वैसे ही फल अपना धो करके खा
लो तुम मानो हो तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम भगवान से बड़े बुद्धिमान हो गए
इसलिए सब को तल के, भून के, उसमे अंडबंड मिला कर के बंटाधार करके फिर खाओ और आनंद
आया नहीं सुनेगा महा पुरुष की बात भी नहीं सुनेगा और जब हाथ की बीमारी हो गई,
डायबिटीज हो गया, कोई भयंकर रोग हो गया डॉक्टर ने कहा देखो भाई, तुमको बल खाना ही
खाना है खाएंगे बता दीजिये, क्या क्या खाए, सब तैयार हैं, सेंट परसेंट शरणागत हैं
डॉक्टर और जब महापुरुष ने समझाया था, तारा बाबा जी थोड़े ही तो गृहस्ती मर जायेंगे
अगर ऐसे खाना खायेंगे तो हमारे तो अन्दर निगला जायेगा, जो खाना आप खाते हैं, ऐसा
लोग हमसे कहते है अरे आखिर हम मनुष्य है, कोई पशु तो है नहीं की चलो भाई घास खा लो
जी, ये मनुष्य की बुद्धिमत्ता है तो राज सुख तो बहुत भोग चुके और 7 सुख भी आप बहुत
भोग चुके हैं अनंत वार प्रत्येक जीव इंद्र बन चूका है स्वर्ग जाने की बात कौन करे
अनंत कोटि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा स्वर्ग माइक इंद्र का होता है सब उसके अन्दर में
है जितने स्वर्ग में हैं, अग्नि, वरुण, जम आदि सब सर बेंट हैं उसके सब प्रकार की
सिद्धियाँ हैं कल्पब्रिक्षहै वहाँ पर काम धेनु है बड़ी बड़ी बातें हैं, वहाँ कुछ
प्रेत नहीं करना पड़ता जैसे मृत्यु लोक में रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई और तमाम
पैसा है ही है रसगुल्ला लाओ समय लगेगा, न चाहे वो कितना बड़ा पैसे वाला हो, पोस्ट
वाला हो रात को 12 बजे कहता है, रसगुल्ला लाओ तो फिर भाई दुकान पर जाना, दुकान
खुलवाना रसगुल्ला लेना, फिर लाना, फिर प्लेट में रखना, फिर सब के सामने लाना समय
लगेगा लेकिन स्वर्ग में ऐसा नहीं चिंतन पियार गुल्ला आ गया सब काम चिंतन से हो
जाता है वो सुख भी आप लोग अनंत बार भोग चुके हैं लेकिन कोई याद नहीं है मृत्यु के
बाद सब भूल जाया करता है और अगर न भूल जाए तो तो संसार चल ही नहीं सकता क्योंकि
मान लो, हमारी माँ कोई और है कुछ जन्म में हमें याद है वो मारा बाप और है वो भी
याद है बी बी और है वो भी याद है हम उसको अपनाने दौड़ेंगे तो क्रांति हो जाएगी
संसार में किसी किसी बच्चे को पूर्व जन्म का स्मरण होता है लेकिन गवर्नमेंट का
कानून है की भाई वो माना नहीं जायेगा, भले ही प्रमाणित है लेकिन वो माना नहीं
जाएगा की वो तुमने जो रुपया कमा के छोड़ा था, उस घर में उस पर फिर से अधिकार जमा लो
इस जन्म में चूक तुमको याद है चलेगा तो ये 3 सुख मायिक जगत के हैं ये तो नश्वर है,
निंदनीय है, मिथ्या है अनेक शब्द बोल सकते हैं आप इनके लिए संसार मिथ्या है, आप
बोलते है देखो मिथ्या शब्द के 2 अर्थ होते है ये बड़ा खतरनाक शब्द है कनफ्यूजन पैदा
करने वाला 1 मिथ्या माने होता है, नथिंग कुछ नहीं जैसे खरगोश की सिंह मिथ्या है,
यानी खरगोश के सिंह होती ही नहीं और 1 मिट्ठा होता है कि उसके समान नहीं है उसके
आगे मिथ्या है, उसके आगे 2 चीज सामने हो और इसके आगे यह मिट्ठा है, सत्य है
देखिये, यह समझिये, ये मिट्टी है मिट्टी तो आप देखते ही हैं, चलते हैं पृथ्वी के
ऊपर इसी मिट्टी का हीरा बनता है मिट्टी का हीरा बनता है मिट्टी का हीरा कोई चीज़
नहीं है जो कहीं से आके जमीन के नीचे जाके धँस गया है ऐसा नहीं है इसी मिट्टी का 1
बिगड़ते बिगड़ते, बिगड़ते या बनते बनते बनते 1 रूप बन गया इतना हार्ड और चमकदार
कुस्को हम हीरा कहते हैं बहुत महंगा दिखता है और हीरे का कोई भी कितना अच्छा लगता
है लोग कितना इसके पीछे दीवाने तो देखो मिट्टी और हीरा 1 चीज, 1 ही वस्तु कोई 1
दूसरी चीज मिलाई नहीं गई है हीरे में मिट्टी ही हीरा बना है लेकिन हीरा और मिट्टी
कितना बड़ा अंतर है आपके मस्तिष्क में अरे साब, वो तो हीरा आदमी है हीरा ये तो
मिट्टी के भाव भी नहीं बिकेगा मिटटी सबसे निंदनीय मिट्टी और सबसे मूल्यवान हीरा तो
हीरा के आगे मिट्टी मिथ्या है ऐसे ही ब्रह्म श्री कृष्ण के आगे यह संसार मिथ्या है
वास्तव में नथिंग नहीं है ये भगवान ही संसार बना है वही मिट्टी का रूप है, हीरा,
हीरे का ही रूप है मिट्टी कार्य, कारण, भाव है ये सब्जेक्ट फिर बहुत बार बता चुके
हैं अब आप आगे बढ़िए की चौथा जो सामान है, जो सुख है, जो स्वार्थ है, वो वास्तविक
आनंद है मोक्ष का, जो आनंद आत्मा का है, वो आनंद मिलता है मोक्ष में ब्रह्मानंद
कहते हैं, उसको ओ कैसा होता है, ये तो शब्दों में बताया नहीं जा सकता अरे
ब्रह्मानंद को छोड़ कर रस, गुल्ला नंद को नहीं बता सकते कैसा होता है, क्या बताएंगे
होता है बड़ा मीठा होता है मीठा हमको बोध कैसे हो हमको बोध कराइए गुल्ला कैसा होता
है जी आपने कभी गुड खाया न हम तो नीम के कीड़े हैं, नीम के कोई मीठी चीज कभी नहीं
खाई अनाधकालसीतकहम भगवान से बैर मुख होकर, माया के अंडर में रह कर संसारी प्रपंच
में ही आज तक होकर संसारी सुखों का अनुभव किया है वास्तविक सुख का 1 बिंदु भी कभी
मिल जाता अगर तो सोई सुख लवलेश, बारक दिन स पनहुँलहुतेनहीं, गनही खगेश आनंद नाम की
वस्तु ऐसी नहीं होती कि मिल जाए, छिन जाए और आनन्द नाम की वस्तु ऐसी नहीं होती जिस
पर कभी दुःख का अधिकार हो जाए इसलिए हमको वो आनंद कभी मिला ही नहीं इसलिए छिनने का
सवाल ही नहीं मिल जाने पर सदा को मिल जाता सदा पश्ंतुसुरयह, तद, विष्णो, परम, पदम
वो आनंद नित्य है इसलिए मिलता भी है नित्य काल को इसलिए आनंद की कोई परिभाषा नहीं
बन सकती है वेदों ने भी ऐसे लिख दिया है जो भूमा ये क्या भूमा भूमा कर दिया भूमा
माने, क्या भूमा माने अनंत मात्रा का बहुत बड़ा छोटे बच्चे से पूछो गाय कितनी बड़ी
होती है इतनी बड़ी और पहाड़ कितना बड़ा होता है उसके बेचारे के पास हाथ बताने के लिए,
उसी को फैला देता है हमसे कितना प्यार करते हो पता ये तो अपनी बुद्धि की लिमिट बता
रहा है बिचारा अपने शब्द की गति बता रहा है जहाँ तक जा सकता है शब्द, ये तो संसार
में सफल नहीं होता शब्द वहाँ क्या होगा तो ऐसा जो कोई डिब्यानंदब्रह्मानंद है, वो
मोक्ष में मिलता है लेकिन त्वतसाक्षातकारण ला 2, विशुद्धा धिष्थितस्यमें, सुखाने,
गोष, पदायंतबरमायजगत गुरु के आगे जो प्रेमानंद हैं, उस प्रेमानंद के सुख के आगे ये
ब्रह्मानंद इस प्रकार हैं कैसे जैसे समुद्र के आगे गाय का खुर गाय के खुर के बराबर
सुख हैं, ब्रह्मानंद और समुद्र के बराबर हैं प्रेमानंद सुखाने, गोषपदायंते,
ब्राह्मन्यपिजगद, गुरु, नयति, भक्ति, सुखान बोधे, परमाणु तुला, अरे दोनों दिव्य है
वही ब्रह्म है, वही आनंद है, है वही तो है ऐसा है की गन्ना जो बोया जाता है तो
गन्ने का 1 भाग अगला खेत में खोंस देते हैं कोई बीज नहीं होता गन्ने का पेड़ ही
छोटा करके उसको काट के और जमीन में गाड देते है वो भी मीठा होता है उससे गन्ने का
पेड़ पैदा होता है वह भी मीठा होता है उसका रस निकलता है, वह भी मीठा होता है रस को
खूब पकाओ तो गुड़ बनता है, वह भी मीठा होता है और गुड को और साफ़ करो उसका मैल
निकालो तो खांड बनती है वह भी मीठी होती है उसके आगे और सफाई करो तो शर्करा बनती
है वह भी मीठी होती है उसके आगे और सफाई करो तो चीनी बनती है वह भी मीठी होती है
उसके आगे और सफाई करो मधुर बनाओ तो मिश्री बनती है, हाँ बनती है मिश्री की क्या
बात है ये वही है गन्ना प्रारंभ में जो खेत में गाड़ा गया, उसी का ये रूप चला रहा
है मिश्री ला तक तो ब्रह्म 24 नहीं हुआ करता ब्रह्म का सुख लिमिटेड नहीं होता,
माइक नहीं होता, समाप्त नहीं होता लेकिन उसके आनंद चमत्कारित्व के बैलक्षंनमें
अंतर है बहुत बड़ा अंतर है अरे छोडो और सब बातें छोटी मोटी बात सोचो अगर किसी को
कोई अपने यहाँ घर में बुलावे चाय पान के लिए और चाय में गुड डाल दे चीनी की जगह तो
गुड़ की महक कुछ और होती है वो मालूम पड़ जाती है पीने वाले को तो वो घर आकर कहता
है, क्या चाय के लिए बुलाया है तो बड़ी भारी इंसल्ट की हमारी गुड डाला जी, आज के
जमाने में गाँव के लोग भी गुड में चाय नहीं पीते हैं, गरीब लोग भी और हमारी दावत
किया बुलाया को बड़े सम्मान के साथ, इतनी इंसल्ट कल उसके यहाँ गए थे, तो उसने
बाकायदा मिश्री पिसवा कर डाला था चाय में इतनी रिस्पेक्ट की गुण पिलाने वाला,
इंसल्ट करने वाला, सिद्धु, मिश्री डालने वाला, रिस्पेक्ट हमारी बुद्धि के अनुसार
इतना बड़ा अंतर हम स्वयं संसारी वस्तुओं में करते है, जानते हुए भी की वही वस्तु है
तो ये 5 प्रकार के स्वार्थ हैं जो परम बुद्धिमान है, वो पांचवाँ, स्वार्थ अपनाता
है, जो कम बुद्धिमान है, लेकिन बुद्धिमान है, वो चौथा अपनाता है और जितने मूर्ख
हैं उनमे भी 3 क्लासेज हैं जो कम मूर्ख है, वो स्वर्ग अपनाता है, जो उससे बड़ा
मूर्ख है रजो गुण के सुख को चाहता है, जो सबसे बड़ा मूर्ख है, वो तब उन के सुख को
चाहता है और इसका रीजन भी आपको बताया गया कि मैं नाम का तत्व आत्मा है, ये
परमात्मा का अंश है, परमात्मा की शक्ति है परमात्मा ही इसका सब कुछ है इसलिए इसका
सब्जेक्ट परमात्मा ही हो सकता है दिव्य तत्व का सब्जेक्ट दिव्य होगा और माइक तत्व
का सब्जेक्ट माइक होगा शरीर, माइक, जगत, माइक, आत्मा, दिव्य, परमात्मा दिव्य इसलिए
सब्जेक्ट जो है, सजातीय हुआ करता है देखो आँख तैजस प्रधान है तो रूप देखती है, कान
का अलग विषय है, नासिका का अलग है ये पंच महाभूत जिस इंद्री में प्रमुख रूप से रखे
गए हैं, उसी सब्जेक्ट को वो इं्दिरिग्रहण करती है तो आत्मा का स्वरूप भी, विस्तृत
बताया गया, आपको और परमात्मा का स्वरूप भी बताया गया के भगवान अद्ययज्ञान तत्व
हैं, स्वयं सिद्ध है 1 शब्द याद रखना स्वयं सिद्ध तत्व हैं, श्री कृष्ण, उनका किसी
से भेद नहीं सजाती हो, बिजातीय हो, स्वगत हो क्योंकि कोई और पदार्थ स्वयं सिद्ध
नहीं है स्वयं सिद्ध माने, परम स्वतंत्र, जिसको किसी की आवश्यकता न हो ब्रह्मा को,
विष्णु को, शंकर को, सबको भगवान की आवश्यकता है उनकी पावर से पावर वाले भगवान बने
हैं फिर देवताओं की कौन कहे, मनुष्यों की कौन कहे, गधों की कौन कहे तो बेचारे
भगवान की शक्ति से ही जीवित हैं इतर जीवन बेद कहता है वो इतर ब्रह्म उससे जीवित
रहता है जीव चेतन, चेतना नाम तो भगवान के द्वारा ही गवर्न होता है सब कुछ, सब कुछ
इसलिए वह स्वयं सिद्ध तत्व कहा गया ऐसा तत्व जो है, वही हमारा ध्येय है, हमारा
इष्ट है, हमारा स्वामी है, हमारा सखा है फिर अभिधेतत्वभी बताया गया आपको कि केवल
भक्ति ही भगवान से मिला सकती है, भगवत प्रेम दिला सकती है जिससे हम भगवत सेवा
प्राप्त करेंगे केवल भक्ति ही और कोई साधन नहीं देखो संसारी बुद्धि से सोचो अगर
किसी के पास कोई सामान हो और आप चाहते है, उससे लेना तो 2 उपाय है क्या 1 उसके हाथ
पैर बांध कर रिवालबर दिखाओ बोल कहा है क्या भी अलमारी की गोली मार देंगे, सोचता
है, मर जाऊँगा, इससे अच्छा है दे 2 फिर कमा लूंगा देखो, छीन लिया डकैती से और 1
तरीका ये होता है किसके आगे जाकर गिड़गिड़ा अगर उसमें मानवता है दया कुछ अंश में भी
है, तो पिघल जाएगा तो दे देगा वो सामान 2 रास्ते अब भगवान ऐसी पॉवर है,
समचाभ्यधिकष्टदृश्, उसके बराबर ही कोई नहीं है अरे बराबर, छोड़ो कोई पावर ही नहीं
है उसके अलावा वो अपनी पॉवर हाउस के स्विच को ऑफ कर दे तो हो जाए जैसे महा प्रलय
में होता है, तो उसको परास्त करके और दिखा कर के उसका आनंद छीन ले तो पॉसिबल नहीं
दूसरा मार्ग है मांगना मांगना जैसे संसार में आप मांगते हैं, डेली मांगते हैं आपको
ऐसे भिखारी है कि जिसका कोई हिसाब नहीं, रिकॉर्ड है 1 इच्छा पैदा हुई बात, भिखारी
बन गए मम्मी डेडी, बीबी जी, पाती जी, बेटा जी, सबके आगे भीख मांग रहे हैं आप अगर
कामना न बने, तब आप कर सकते हैं मैंने किसी के आगे सर नहीं झुकाया बोलते समय समय
पर ऐसा भगवान न करे मैं किसी के आगे हाथ फैलाऊँ अरे पैदा होते ही फैलाये हो तुम
रोने का मतलब, क्या, काहे को रोये, पैदा होते समय तुम चैलेंज करते हो काम, क्रोध,
लोभ, मोह, मद, मतसरजइरशादेशपाखड, अनंत, रोगों के भंडार, अनंत इच्छाओं के आगार तुम
ऐसी बात करते हो मुझे किसी की परवाह नहीं अरे ब्रह्मा, शंकर को भी परवाह है श्री
कृष्ण की तुम कैसे कहते हो हमें किसी की परवाह नहीं काल कर्म, स्वभाव, गुण, गेरा,
तरगुणतरकरनतरदोश, पंच, पंच, कोष, द्वंदो, अनंत, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापों के
रोगों से ग्रस्त हो तुम कैसे कहते हो हमें किसी की परवा ले कितना बड़ा चर्ज हैं
जैसे स्वर्ग, सम्राट इंद्र हैं या और कोई है वो कुछ अहंकार करे, जैसे रावण ने किया
था भगवान किसे कहते है जिसका नौकर हो यमराज, वगैरह सब मेरा भी नौकर है यमराज भगवान
किसे कहते हैं जो जब चाहे, वो करे, वर्षा न हो, नहीं होगी होगी रावण के यहाँ भी
यही था जब डर दे, तब इंद्र वर्षा करें उसकी हिम्मत नहीं है कि नहीं करें जितना
टेम्परेचर कहे उतने सूर्य, उसका टेम्परेचर दे उसके देश में तो अगर ऐसी पर्सनैलिटी
अहंकार करे तो ठीक है ओह धोखा हाउस तो बहुत बुरा धोखा नहीं है, मामूली धोखा है अछा
धोखा सभी को हो जाएगा अरे बिना इन सब चीजों के धोखा हो रहा है हम भी कुछ हैं अपने
से नीचे देखा, फूल गए आपकी क्वालिफिकेशन हाई, स्कूल में हूँ फूल गए, अक्षरों के
डिग्री में ही फुले रहे नॉलेज जीरो, बटे सौ है काम, क्रोध लोग मोर 10 गुना है और
इसी में विभोर बि डिलिट अपने से ऊपर वाले को देखकर पिचक गए, फुल गए, पिचक गए, फूल
गए, पिचक गए इसलिए जिंदा है अगर फूलते ही जाए तो हार्ट फेल हो जाए, पिचकते ही जाए
तो भी हाट फेल हो जाए ऐसी विचित्र सृष्टि है के हर 1 को अपने से निचे किसी न किसी
बात में आदमी दिखाई पड़ते हैं हमारे 1 आँख है, इसके 2 है, हमारी खराब हो चुकी है अब
परेशान है, उसको देख कर 2 आँख वाले को, लेकिन सूरदास को देखा, ऐसे ही संतो करते
हैं हम लोग संसार में 1 स्त्री का पति मर गया अरे बच्चा तो है, उसके शांति के लिए
1 बच्चा भी नहीं है, पति भी नहीं है, बाप भी नहीं है, माँ भी नहीं है, भाई भी नहीं
है, तो भी वो सोचता है चलो हमारा शरीर तो ठीक है, हम हाथ पैर तो हमारे ठीक है ऐसे
कितने लोग हैं, उनका कोई नहीं है हाथ पैर बिगड़ अगर मनुष्य अपने से नीचे देखे तो
संसारी सुख के लिए पागल न बने, संतोष आ जाए उसमें अरे भगवान की बड़ी दया है हमारे
हाथ पैर तो काम कर रहे हैं देखो वो व्यक्ति जिसका हाथ नहीं, पैर नहीं, सब बिगड़ गया
है वो कैसे जिंदा है और अपने से आगे देखेगा मटेरियल विषय में तो फिर टाटा बेला,
कोई रोयेगा रोना पड़ेगा उसको क्यूंकी, उसके आगे कुबेर का नाम सुनते हैं साहब कुबेर
की सीट चाहिए लेकिन कुबेर इंद्र के अंडर में वो सीट चाहिए लेकिन इंद्र ब्रह्मा के
अन्डर में वो सीट चाहिए ये बीमारी तो तब समाप्त होगी जब भगवान के लोक में पहुँच
जाओगे उसके पहले समाप्त होगी तो भक्ति से ही लक्ष्य प्राप्त होगा यानी मांग कर,
प्रार्थना करके, दीन बन करके, सरेंडर करके, सग्रदेवप्रपन्न आयो तबासमीतचयाचते वे
व्यास कहते है 1 बार प्रसन्न हो जाओ और बोल 2 तुम हमारे हो, हम तुम्हारे कुमार हों
यदि बोले 1 बार, 1 बार, बोल 2 मैं तुम्हारा हूँ भीतर से बोलो वाणी से नहीं
रियलाइजेशन, होना चाहिए ऐसा ोलटिकलनहीतमोे लेकिन महसूस नहीं करते महसूस करना अलग
बात है अपने बच्चे के गाल में जो गोलचा मारती है, कोई स्त्री या प्यार की 1 करती
है, वो याद है और जब दूसरे के बच्चे में उसकी माँ को दिखाने और बेवकूफ बनाने के
लिए करती है तो वो करने का तरीका वही है दूसरे बच्चे के गाल में ही कर रहे हो इससे
फायदा क्या अरे वो माँ बेवकूफ समझ गई की हमारे बच्चे से प्यार करती है तुम्हारे
बच्चे से दूसरी माँ प्यार करेगी अरे गाय बैल भी नहीं करते हमारे यहाँ 10 गाय हैं
अगर 1 दूसरी गाय का बछड़ा दूसरी गाय के स्तन में मुँह लगा दे तो लात मार दे सब धोखे
में और इतना बड़ा धोखा, हजार बार, लाख बार, करोड़ बार, अनंत बार खा कर भी होश नहीं
आया और उस पर भी अहंकार की हम भी कुछ हैं तो अहंकार रहित हो कर के तरणादपसुनीचैन
भक्ति करनी होगी तब हमको हमारा लक्ष्य मिलेगा उस भक्ति के बारे में आपको कल बताया
गया की वो नवधा भक्ति 9 प्रकार की होती है, उसमें स्मरण प्रधान हैं और कीर्तन
श्रमण के 2 उसके सहायक है और इसके अलावा और जो कुछ भी आप चाहें करें ये कोई बंधन
नहीं है ये न के प्रकार मना कृष्ण निवेश इतना फ्रीडम दे दिया भगवान ने जिस किसी
प्रकार से तुम्हारे मन का अटैचमेन्ट भगवान हो वो करो मैं अपने 16 वर्ष की आयु का 1
वृतांत सुनाऊँ मैं 1 घोर जंगल में गया था वहाँ मैंने 1 महात्मा को देखा वृद्ध
महात्मा ऐसे कपर्या बना कर रहते थे उसमें तो मैं चुपचाप गया, चुपचाप देखता रहा वो
क्या करते हैं साधना तो 1 शीशा टूटा हुआ उनके पास था, उसको देखते थे अपनी शकल और
फिर कंघा 1 था वो भी कई उसके दांत टूट गए थे, उससे कंघा करते थे और फिर चीख कर के
हा राम रोते आधे घंटे में उसी प्रकार देखता रहा उनको उसके बाद में जब वो नॉर्मल
हुए तो उनके पास गया, बड़े उदासीन भाव से हमारी ओर देखे हमने कहा कि महात्मा जी, आप
ये क्या कर रहे थे, शीशा लेकर देख रहे थे, कंघा कर रहे थे तो पहले तो ही या बाद
में कहा कि बेटा ऐसा है कि प्रियतम पता नहीं कब आ जाए इसलिए बाल बाल तो ठीक रहे
नहीं, ऐसे बड़े कुबड़े बाल देखेंगे और कहेंगे, यह तो बिल्कुल बेकार हैं तो इसलिए मैं
शीशा देख रहा था कौन हृदय शील सा है जो अपने को संभाल सकेगा ये भाव सुन कर के और
ये कहाँ लिखा है शास्त्र वेद में इस प्रकार की भक्ति की साधना नवधा भक्ति हो, चाहे
करोड़ो भक्ति हो लेकिन कहाँ ये लिखा है की साधना ऐसी करनी चाहिए अपना अपना तरीका है
जिस तरीके से भी मन का लगाव हो, उस तरीके को अपनाओ अपनी पसंद के अनुसार क्यूँकी,
संस्कार, तमाम, जन्मों के सबके अलग अलग हैं इसलिए हमारी जैसे भगवान का नाम लेना है
कौन से नाम में हमको अधिक सुख मिलता है वही नाम लो, कोई जरुरत नहीं दूसरा नाम लेने
जो रूप पसंद हो, जो गुण पसंद हो, जो लीला पसंद हो, सब च्वायस पर छोड़ दिया भगवान ने
इतनी रियायत तो ये नौधा भक्ति करना है साधना भक्ति कहते हैं इसको साधना भक्ति करते
करते फिर मैंने क्रम बताया था की पहले श्रद्धा, फिर महापुरुष की शरणागति, फिर भजन
क्रिया यानि साधना यानि जो साधना हम करे, उसके पहले 2 चीज हमको करनी होगी किसी
महापुरुष की शरणागति, श्रद्धायुक्त, श्रद्धा सामान अपने पास महापुरुष अलग इस
श्रद्धा युक्त संपत्ति को अंत करण को महापुरुष के चरणों में समर्पण करना होगा सेंट
परसेंट देखो 1 करोड़ की मशीन है, उसमें 1 तार निकला हुआ है केवल और उसके राज्य को
नहीं जानता है कोई व्यक्ति को 1 करोड़ की मशीन बेकार है, बोझ है और कोई जानकार आया
उसने तार को तार से जोड़ दिया, करंट आ गया मशीन चलने लगी, वाह कमाल कर दिया तुमने 6
सेकंड में बना दिया हमारी गाड़ी हाँ जी जानने की बात है जो विज्ञ है, उसी के द्वारा
साधना समझना होगा जिसने साध्य वस्तु को प्राप्त किया है अन्यथा तो अपनी बुद्धि से,
अडबंगढंग से चलेगा निराधार, व उसका तो परिश्रम परिश्रम ही रहेगा इसलिए वास्तविक
महापुरुष की वास्तविक शरणागति हो बुद्धि की शरणागति में है बुद्धि बुद्धि बुद्धि
इसी बुद्धि ने हमको बर्बाद किया 84 इलाके में घुमाया है इसलिए भगवान ने बार बार
कहा है अर्जुन से मै मना, सोम बुद्धि निदेश खाली मन मत 2 बुद्धि भी 2 क्यूँकी मन
से तो प्यार है, लेकिन बुद्धि में ज्ञान नहीं है तो प्यार कल को फिर जीरो बटा हो
जाएगा बुद्धि भी हमको, 2, मन भी 2 मैयरपितमनुबुद्धी, बार बार बार बार गीता ने
इशारा किया है बुद्धि का समर्पण करो भगवान के एरिया में बुद्धि मत लगाओ जो कुछ
कहें, बेद, जो कुछ कहे, गुरु सेंट परसेंट मान कर, साधना करो तो वो साधना जिसको भजन
क्रिया हम बता रहे हैं नंबर 1, श्रद्धा, नंबर 2, गुरु की शरण 3, नंबर 3 भजन क्रिया
जैसे बताएगा साधना वैसे करना होगा, तब उससे क्या होगा अनर्थ निवृत्ति होगी, भगवान
से, बहिर्मुख होने से, अनर्थ आये, अनर्थ से ही हम 84 लाख में घूम रहे हैं भगवान,
उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, ध्यान 2 इतना तो है
अर्थ इसको छोड़ के जो बचा वो है, अनर्थ, प्रजंत, सब अनर्थ है ये अनर्थ 4 प्रकार का
होता है सुकृत जात अनर्थ, दुष्कृत जात अनर्थ, अपराध जात अनर्थ, भक्ति जात अनर्थ,
सुकृत, माने, पुण्य, अच्छे, अच्छे कर्म जो 7 कर्म है, वो भी बंधन है हजार बार आपको
बताया गया है, भूलिएगा नहीं पुण्य, न पुं लो, वो भी बंधन है तो सुकृत जात अर्थ जो
है की हमारी स्वर्ग की, जो सुखों को भोगने की इच्छा है, वो समाप्त हो जाती है
निवृति हुई और दुष्कृत जात तो निवृत होगी ही, जो पाप से उत्पन्न होती है राग देश,
ये दुष्कृत जात है अपराध जात ये नामापराध जो हम बार बार करते रहते हैं, गलती से,
नासमझी से, भोले, पन से, लापरवाही से, अपने ही गुरु में दोष देखने लगते है इसकी भी
निवृत्ति हो जाएगी फिर हमारी 1 ही बुद्धि रहेगी अनुकूल संकल्प प्रातिकुल, बर्जन
अनुकूल ही चिंतन करना है उनकी कोई बात समझ में न आवे, तो अपनी समझ को समझ लो कि वो
माइक है उनकी बात समझने में असमर्थ हैं जो चित्त, कृष्ण प्रेमा, कर, उदय,
तारवाकक्रिया, मुद्रा, बिग, न बुझे, जो महापुरुष हैं, जिनको प्रेम प्राप्त हो गया
है, उनके वाक्यों का वास्तविक रहस्य, उनकी क्रियाओं का वास्तविक रहस्य, उनकी
मुद्राओं का वास्तविक रहस्य सर स्वती नहीं समझ सकती मानो क्या समझेगा, अंतर वाणी,
फिर प्यस्य, अगर सरस्वती, अन्दर आके बैठ जाए आपकी बुद्धि में, तो भी असम्भव है,
इसलिए बुद्धि की शरणागति बताई जा रही है बार बार ताकि अनर्थ निवृत्ति हो जाए तो
नामापराध भी बंद हो जायेंगे अपराध जात निवृत्ति हो गयी अनर्थ की, और भक्ति जात
अनर्थ भी होता है थोड़े आंसू आने लगे तो लोगों को जरा दिखा रहे हैं कि हम
दुप्रल्लातके क्लास में आ गए, एक्टिन करना, थोड़ा प्रेम और बढ़ा के एक्टिंग करना
जबकि सिद्धांत है की बड़े प्रेम को भी समेटो छुपाओ, गोपनीयम, गोपनीयम, गोपनीयम
प्रयत्नत, जितनी गैस, अन्दर रहेगी, जल्दी खाना पकेगा, कुकर में, और लोक रंजन का
लक्ष्य हो गया, या प्रतिष्ठा पाने का लक्ष्य हो गया, नष्ट हो गया ये अपराध, ये 4
प्रकार के अपराध याद रखियेगा यही सब तो गड़बड़ी हमको आगे नहीं बढ़ने देती सुकृत जात
अनरथ, दुष्कृत जात अनर्थ, अपराध, जन्य अनर्थ, और भक्ति जन्य अनर्थ और इनकी
निवृत्ति भी 5 प्रकार से होती है 1 देश, बर्तिनी, बहु, देश भर्ती प्राय की पूर्णा
आतंककी, ये 5 प्रकार से इनके नाम याद करने की जरुरत नहीं है आपको आप इतना समझिये
कि ये 5 क्लास है निवृति के, जिसमे थोड़ी अनर्थ की निवृत्ति हुई, अभी साधना भक्ति
शुरू किया है, और जिसमें अधिक मात्रा में हुई, वो बहु देश वर्तनी हो गयी और जिसमें
और अधिक हो गई, निवृत हो गयी और जिसमें बिल्कुल मालूम नहीं पड़ती, वो पूर्ण हो गयी
और जिसमे जल समाप्त हो गयी उसकी भगवत प्राप्त की मृत हो गयी तो जैसे जैसे साल लगते
वैसे कपड़े में सफेदी आती जाएगी स्वाभाविक चकछुरयथवालजनसम प्रयुकत, यथा यथा,
परिमृदयतेश मतबोलनगाथासनना भिदानईी तथा तथा पश्यति वस्तु सुख मं अंत करण का जो महल
है उसी को धोना है साधना उसी के लिए गुरु बताएगा तो जो जो वो धुलेगा यूँ तो
स्वच्छता बढ़ती जाएगी लेकिन बीच में अपनी बुड्ढी नहीं लगा देना है हमेशा गुरु के
शरणागत रहना है, नहीं तो ऐसी फीलिंग आपको बीच में होगी अब तो लगता है बिल्कुल
शुद्ध हो गया है ये बड़ा भ्रम होता है क्यूँ की किसी गरीब को मामूली दुकान का भी
रसगुल्ला मिल जाए तो कहता है इसके आगे और कुछ नहीं होगा तो अनाधिकाल का रंग है ये
अंताकरणइसकोअगर संसार के सुखों से बड़ी चीज थोड़ी भी मिल गई आत्मज्ञानी क्यों नष्ट
हो जाता है क्यूँकि वहाँ 7 सुख मिलता है उसको मैंने आपको बताया था न भूले न होंगे,
कि विद्या माया से अविद्या नष्ट हुई, साधना भक्ति से, फिर शुद्ध सत्व से विद्या
माया नष्ट हुई तो जब अविद्या नष्ट हो जाती है रजो गुण तमो गुण तो 7 सुख मिलता है
तो वो सुख तो बहुत बड़ा होता है समाधि का सुख कहते हैं, उसको योगियों को मिलता है,
वो, ज्ञानियों को मिलता है वो, लेकिन वो भी सुख नहीं है अभी वो भी आभास है लेकिन
इतना बड़ा सुख जरूर है की जितना तमाम विश्व का सुख इकट्ठा होकर भी मुकाबला नहीं कर
सकता तो हमेशा गुरु के शरणागत रहना है बीच में जरा भी गड़बड़ किया 1 व्यक्ति ने
अपने गुरु जी से कहा की आप लोग तो जाएंगे हम आपका सिंहासन पकड़ के ले चलेगे, हमको
ऊपर बिठाएगा ऐसे लटक के चले जायेंगे गोलोक ठीक है भई हमको क्या एतराज सिंहासन या
गुरु जी चले तो शिष्य पकड़ के रास्ते में गुरुजी से पूछा गुरुजी गोलोक में गाय
कितनी बड़ी बड़ी होती है तो उन्हों ने कहा भाई अभी तो चल के देख लेना इतने में उसने
कहा कि इतनी बड़ी बड़ी होती होगी वो सिंहासन छोड़ दिया, चला आया नीचे अरे प्रलाद
महापुरुष ने 1 सुर से पूछा जो लोग चलोगे तो उन्होने कहा हमारा खाद्य पदार्थ, वहाँ
मिलेगा लेटिन खाता है न सुर वो कहता है हमारा खाद्य पदार्थ 2 लोक में मिलेगा
प्रलाद ने कहा धन्य हो तुमको, यही खाद्य पदार्थ चाहिए, इसके आगे कुछ है ही नहीं और
आज हमको इस में जो आनंद मिलता है उसको तुम क्या जानो कभी खा के देखो शराबी भी यही
कहता है अरे शराब पी के देखो क्या बुराई कर रहे हो तुम सारा संसार भूल जाता है
जैसे महा पुरुष कहते हैं संसार समाप्त हो गया प्रेमानंद में ऐसे मदिरा के मद में
सारा संसार भूल जाता है तो इस प्रकार वो भक्ति रूपी साधना से अनर्थ निवृत्ति जब
होती है तब उसके बाद फिर आगे हमारी रूचि निष्ठा रुची, फिर आ शक्ति और अशक्ति जब हो
गई तब तो ऐसा हो गया जैसे लाह को खूब पिघला 2 और उसमे कोई रंग छोड़ 2 तो वो तलरूप
हो जाता है, तल्लीन हो जाता है फिर रंग ऐसी लाह अलग नहीं हो सकती, लाह ऐसी रंग अलग
नहीं हो सकता ऐसे ही येउधोजीमननभई 10 20 ए कहु तो सो गयो श्याम संग गयो अब लौट के
आगे हो ही नहीं सकता है गया सो गया अतएव साधना में हमको प्रमुख रूप से गुरु,
शरणागति और भजन क्रिया, साथ में अनर्थ निवृति पर ध्यान रखना की हमारे दोष जो हैं
वो अनर्थ न पैदा कर दे बहुत सावधान रहना होगा सबसे पहले कोई भी काम जब आप लोग
संसार में पहले पहल शुरू करते हो, चाहे गाना सीखो, चाहे साइकिल, चलाना सीखो, कोई
भी तो बड़ी बुद्धि लगाने पर भी गड़बड़ हो जाता है और जब कुछ दिन अभ्यास कर लो, हिम्मत
कर लो, निराशा न लाओ तो वो बड़े आराम से हो जाता है इसलिए अभ्यास और वैराग्य के
द्वारा ही लक्ष्य प्राप्ति का सिद्धांत बताया है शास्त्र वेदों ने अभ्यास,
वैराज्ञाभ्यामतननिरोधा, भगवान और गुरु के भरोसे बैठे रहो उनको दोष 2 और अपराध कमाओ
ऐसा नहीं होना चाहिए, साधना करना चाहिए इस साधना भक्ति के और कुछ विशेष बाते है जो
संभवता कल बताई जाएंगी बोलिए लाडली लाल की
